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HARYANA GOVT GAZE, OCT. 2 , 1984 (ASVN . 10 , 1906 SAKA ) 


I PARI ) 


1. मो.वि./एफ.डी./ 45-84/ 32031.--- कि हरितामा के राज्यपाल की राम है कि मै • एस ० जी ० स्टील्ज प्रा . लि . , 
लाट नं 0 6 , सैक्टर-4, बल्बगढ़ , के अमिका फूल बदन सपा सके प्रभावकों के माप इसमें इसके बाद सिधित मामले 
में कोई मोचोगिक विचार है । 


-- 


पौर कि हरियाणा के राष्पपात विवाद को न्यापभिनय हेतु निरिट करना बांछनीय समझते हैं ; 

सलिए, पब, प्रायोगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 की उपधारा ( 1) के अण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
परिवों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपास इसके द्वारा सरकापे प्रधिसूचना सं ० 5415-3 - अम -6215254, दिनांक 

७ पुन, 1988 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्म -57/11245 . दिनांक 7 फरवरी, 1958 - द्वारा पस 
अधिनियम की धारा 7 मधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मात्र लिका मामला , 
पायनिय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्ध को नया श्रमिक के योच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुगव प्रया सम्बन्धित मामला है 

क्या मी फूल बदन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीका है ? . यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


- 


सं • पो.वि./एफ.डी./15-84/ 32038.-- चूंकि हरियाणा राज्यपाल को राय है कि पै ० एस . जी . प्रा . लि . प्लाट नं 0 6 , 
मैदर -4, बजगह , के अमिक श्री टेकचन्द तथा उतो प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
भोयोगिक विवाद है । 

पोर कि हरियाणा है साल विवाद को न्यामिर्गर हे निर्दिष्ट करना रानीय समझते हैं । 

इसलिए , पर, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के बा ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग भरते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- प्रम -88/45254, दिनांक 20 जून , 
1088 के साथ पाते हुए अधिसूचना सं. 11495- जी - श्रम / 57/ 11245, दिनांक 1 फरवरी , 1953 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 1 
के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवावग्रस्त , या उससे सुसंगत या उससे संबन्धित नीचे लिखा मामला 
पापनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है जोकि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
पपया सम्बन्धित माममा है : 

क्या श्री टेक चन्द की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीच है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हमादार है ? 

सं . प्रो.वि./ एफ.डी./ 4 5-8-4/ 3 2045.-- कि हरियाणा के राज्यपाल को राये है कि मै ० एस ०. जो स्टील्ज प्रा . लि प्लाट 
नं . 6 सैक्टर -4 , बल्लबगढ़ , के श्रमिक श्री मो ० बेंचन तथा उसके प्रबन्धकों के मध इसमें इसके बाद लिपित मामले में कोई 
माधोगिक विवाद है ; 


पौर शूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बाछनीय समझते है । 

सानिए. पर, प्रोद्योगिक विवाद प्रधिने पर, 1947 , को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के बण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शसियों का प्रयोग करते हो , हरियाणा के राया । इसके बारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 - श्रम -63/ 1525-1 , दिनांक 20 
जून , 1938 के साथ पढ़ते हा अधिसूचना सं . 11495 - जी -श्रम: 5 7/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 के प्रयोन पठिन धन पायानप , फरीदाबाद को विवादाग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
नि करते हैं जो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिक के गोव या तो विवादानल मामला है या उक्त विवाद से मुसंगत अथवा सम्बन्धित 
मामला है : 


क्या श्री मो बेचन की सेवाभों का समापन न्यायोचित है तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . पो.वि./ एफ . डो ./ 45-8432052 --बंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० एस. जी . स्टील्ज प्रा . लि . 
प्लाट नं . 6, सैक्टर .. , बल्लबगढ़ , के श्रमिक श्री जैनाथ यादव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

भोर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं : 

इसलिये, पब, पौधोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के षण ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
भक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 - श्रम -68/ 15 25 4, दिनांक 20 जून , : 


--- 


PART 
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1141968. 


साय 


7 


हुए सुप्रधिसूचना 111495 - जी - श्रम / 57/ 11245 दिनांक 

फरवरी , , 1958 
मा धिनियम की धारा 7 के प्रवीन गति श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे 

मानला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करने हैं, जोकि उक्त प्रवन्धको नया श्रमिक के वीर या तो विवादग्रस्त मामला है या विना . 
सूसंगत " अपना संबंधित मामला है : 
क्या श्री जनाथ यादव की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? पदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

प्रो . वि./एफ.डी./45-84/ 32059 - चूंजि . हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० एप.जी.स्टील्ज प्रा . 
लि 0 , नाई ने . संकटर-4 बल्लबगढ़, के : श्रमिक त्री 

रेखी सम तथा उपके प्रवन्धकों . के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

म मिओयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) रा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना.सं 0 5 415-3- श्रम -68/ 1 5 25 4, दिनांक 20 जून, 

11495 - जी - श्रम-5/7/ 112457 दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की 

याय, फरीदाबाद, को विवादप्रस्त.या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला मायनिर्णय 
लिएनिनि ते है जो कि उक्त प्रबन्धकों का श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बस्थित 
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धारा 


गाठत. 


1 


। 


मामला. 


की सेवाओं का समापन : न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , 


तो 


वह 


किस राहत का 


मो.वि एफोडी: 2/ 45-84/ 32061.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राये है कि मं ० एस.गो , स्टोल्ज प्रा . लि ., 
लाट 

बल्लबगढ़ , के श्रमिकः श्री अर्जुन प्रसाद तथा उसके प्रबन्धको के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई बायोगिक विवाद 


मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए, पब, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के बण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
क्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं05415-3- श्रम /68/ 15254 , दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पर्वतः अधिसूचना सं ० 11495 - जी.- श्रम -57/ 11245 , दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की 
भारा के प्रधान गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवावग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला ग्यापनिर्णय 
लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला 


क्या श्री . 


प्रजन प्रसाद की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


प्लाट . न..6 सद 


सं ० ओविएफ.डी./45-84/ 3207,8.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० एस ० जी ० स्टील्ज प्रा . लि . 

सक्टर बल्लबगढ के. अमिक श्री एस.एन. भट्टाचार्यतथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रोपोगिक विवाद 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना पानीय समझते है ; 

इस लिए प्र प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) क खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग भारत हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 541 5-3- श्रम-68/15254 , दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं 0 11495- जी -श्रम/ 57/11:245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धान, 7 
के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उसमे सुसंगत या उससे संबंटित न च हिख: FEVI af .य के 
लिए निर्दिष्ट करते. हा जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के वीघ या तो विवादग्रस्त मामला है, या विवाद से सुसंगत अथवा साधत मामला 


भट्टाचार्य की सेवायों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? पदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है 


